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गायत्री तपोभूमि, मधुरा । 

देश विदेश की हजारों युग निर्माण परिवार शाखाओं 
का केन्द्र है-गायत्री तपोभूमि । राष्ट्र और विश्व के 
भावनात्मक नव निर्माण के-लिए युग निर्माण योजना के 
शतसूत्री कार्यक्रमों का संचालन यहीं से होता है । यह एक 
अति पुष्प प्रेरक आध्यात्मिक ऊष्मा सम्पन्न तप-स्यली है। 
विशाल गायत्री मंत्र का हस्तलिखित संग्रह-कक्ष, प्रमुख 
तीथों का जल-रज संग्रह, यज्ञणाला में कभी न बुझने दी 
जाने वाली अखंड अग्नि, नित्य प्रातःकाल हवन, धामि, 
क आध्यात्मिक और सामाजिक ग्रन्थों का पुस्तकालय, अपने 

गै% ढग का अनूठा युग निर्माण विद्यालय-जहां छात्रों को स्वाव- 
181 लम्बी बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण देने के साथ-साय 
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दोहा 
नं ही श्री कली;मेद्या,प्रमा,जीवनज्योति प्रचण्ड 
शांकिक्रांतिजागृकिप्रगातिरचनाशक्तिअसण्ड॥ ५ 
इट जगत जननि,मँगल करनिं; गायत्री सुख घाम। ३ 
#2 प्रणवो सावित्री ,स्वचा, स्वाहा प्रस्त काम ॥ हैँ; 


८०0. सूर्खुनम्रून-36 सुतःजननी कु 
_ “जायत्रीनित कलिमल दहनी। £ 


“ जहार चांस परमं पुनाता | # 
£ इनमें बसें शास्त्र श्रुति गीताई 

# शाश्वत सतोगुणी सतरूपा । 

४ सत्य सनातन सुधा अनूपा 
£ हंसारूढ ३्वेताम्बर- ध्वारी । 
स्वर्णक्रोति शुचि गगननिहारी।ई . 

& पुस्तक पुष्प कमण्डलु माला। ई 

_ #शुस्र वर्ण तनु नयन विशाला #ई 
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आ शेड 13 
कु ध्यान धरत पुलकित हियहीई। ६ 


® सुखउपजत,टुःख दुरमति खोड : 

ऋ कामधेनु तुम सुर तरु छाया) 

£ निराकार की अद्भुत माया ई 

ह तुम्हरी शरण गहे जो कोडा ई 

कु तरे सकल संकट सौं सोई॥ ह 
“१ सरुर्ललीप्यकसी बुक कही : ७. USA 

> नप्लाजी जयोति निराल्ो॥ € 


छि तुम्हरी महिमः पार न पावें। 
|: जो शारदशतमुख गुण गावे ॥ १ 
{चार चेद की मातु पुनीता । | 
४ तुस ब्रह्माणी गोरी सीता॥£ 
.. महामन्त्र जितने जग मारी । र 
: कोऊगायन्री सम नाहीं ॥ 
| सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकासे। २ 
आलस पापअचिदयानासै ई क 


“| सृष्टि बीज जग जननि मवानी। ®; 
` कालरात्रि वरदा कल्याणी 
_ ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते 
तुम सों पावै सुरता तेते ॥>. 
तुम भकतन को भक्त तुम्हारे। 
-जननिहि पुत्र प्राण ते प्यार ॥ 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी। - 
"० जयजय जय ब्रिपदा अयहारी॥ है... 


या 0320323 


हप्रित सकल ज्ञान चिज्ञाना | छु 

तमसम्‌ अधिक जज़ग में आना॥ न 

तुमहिंजानिकछ रहे ने शेषा। है 

४ तुमहिंपाय कछु रहे न उलेशा॥ - 

3 गत तुमहिं तुमहिं खे जाडी 

& पारस परसि कुघातु सुहाई॥ 3 
५, तुरुहरौ शक्ति ठिपे सब ठाडो ई 


> _ i 


बे ग्रह 
> छनः रस] हड गाण्ड छ नेरे व्वा 
संब गतिवान तुम्हारे प्रेरे ॥# 
ने 
सकल सृष्टिकी प्राण विधाता 18 
® पालक,पोषक, नाशक, त्राता 
ते 
हआातेशवरी ठया चल स्वारी | 
जुम सन तरे पातकी सारी ३ 
जापर कृपा So - 
परका के सवे जीर 


dation USA 


Time oi 0४7० 
~ 


"संद बुद्धि ते बुखिबल पाचे 1 
"| शेगी रोग रहित हवे जावें ॥: 
-. ठारिदमिटे कटे सब गीर । .. 

नाशे कुर हरे सच मीरा ॥ 
गह क्लेश चिल चिन्ता शारो! {; 
नासे गायत्री भय हारी ॥ ; 
"सन्तति हीन सुसन्तति पा; | 

`| शुखशश्पसिसुतमोद्मनाव॥ - 


सङ भूत पिशाच सर्ब सच खाव। हू 


४ जो सधवा सुमिरें चित लाई। | 
५: अछत सुहाग सदा सुखदाई ॥ई 
5 घरे नर सुखप्रद लहे कुमारी | 
> विधवा रहें सत्य व्रत धारी ॥। £: 
® जयति जयतिजगदन भवानी। £ 
# लुससम ओर दयालु न दानी ॥ | 
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रक जो सदगुरु सो दीक्षा पावे! 
5 सो साधन को सफल बज्नावें। 
&सुमिरन करें सुरुचि बड़भागी 
# लहे मनोरथ गुही चिरांगी॥ 
अष्ट सिद्दि नवनिधि की दाता 
संब समर्थ गायत्री साता ॥& 


(नविल वो पस्त योगी... 


२. 


i पानि 


सक जा जा शरण तण हार आव ह 
छ रो सो सन वांछित फल पावे । 
> बल बुधि, विद्याशीलस्वसाऊ! ह 
£ धन, वेसव ,यश, तेज उछाऊ | 
# राकल बढे उपजे सुख नाना (ई 


जो थह पाठ करे घरिव्याना॥ई 
शी यह चालीसा अक्ति डुल,पाठकरेंजो कोय! छ 
अह तापरकपा प्रसननता, गायत्री की होय ॥ हट 
कर ॐ स्व: तत्साविठुर्वरेप्यसगो देवस्य कड 
० 5 जप 1260९ योग सिको तरल, 43 Found i 


आरती गायत्री जी की 


जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता । 
आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन कर्त्री । 


अरे 


निल, शोक भय क्लेश कलह दारिद्रय दैन्य हर्त्री ॥ 


छ 


ब्रह्म रूपिणी, प्रणत पालिनी, जगद्‌ धातृ अम्बे । गु 


गरि 


शै 
॥7 


भव भय हारी, जन हितकारी,” सुखदा जगदम्बे ॥ ई - - 
भयहारिणि, भवतारिणि, अनघे अज आनन्द राशी । 
अविकारी, अघहरी, अविचलित अमले, अविनाशी ॥ 
कामधेनु सत्‌ चित्‌ आनन्दा जय गंगा गीता। श 


PR 


नि 
सविता क्री शाश्व॑ती, शक्ति तुम सावित्री सीता ॥ > 
cc ORR Lega अज कम प ेनयनीऽ वमह हिसे १०३०० ७१ 
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ने स्वाहा स्वधा, - शची, ब्रह्माणी राधा रुद्रागो.! ग 
हट जय सतरूपा;, वाणी, विद्या कमला, कल्याणी 11 न 
मैट जननी हम हैं दीन, हीन, दुःख दारिद के घेरे। कट 
यदपि कुटिल, कपटी कपूत तउ बालक हैं तेरे॥ थि 
स्नेहसनी करुणामय माता चरण-शरण दीजँ। व्र 
बिलख रहे हम शिशु-मुत तेरे दया इष्टि कीजे ॥ 2 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव द्वोप हश्यि। म 


शुद्ध बृद्धि, निप्पाप हृदय मन को पबित्र कर्मयि 11 जु 


तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि, पुष्टि, त्राता । बे 


मारग पर. है 
SS Shastri वाता Ie 0५४६६ पठन USA 
जयति जय गायत्री माता, जयत्ति जय गायत्री माता॥ खे 
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~ ~> क ण रु 
उ गायत्रां साधना के वदाक्त, तंबर/क्त और यांगमार्या साध- ३ 


रुट 
कु नाओं में अनुभवी गुरु के समान मार्ग दर्शन करने वाले छुट 


~ 


“ह... जीवन जीने की कला, आत्म निर्माण, परिवार 
ट निर्माण तथा व्यावहारिक अध्यात्मवादे का शट 


द्र + ~ 524 
र अनुपम अनूठा और सस्ता साहित्य झट 
भु 0 27 
हट मिलने का एक मात्र स्थान! स्ट 

798 ड Ps 
डर प्रकाशक- रे 
नि युग निमाण योजन र 
i युग [नमाण योजन द 
ध्द टर ५ न 2. “र ° 
ह गायत्री तपोभूमि मथुरा ( उ० प्र० ) कॅट 
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के भुदक-थुग निर्माण प्रेस, गायी तपोभूमि, मधुरा ! झु 
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